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(२) 
ग्रन्थ तेयार कराया | इसमें उन सब फारसी-अखी शब्दों के 
संस्कृत रूप दिए गए थे जो शासन व्यवस्था में काम में आते थे। 
प्राचीन ग्रथा के अनुसार यह ग्रन्थ उन्दवद्ध है। तंजार के शाहजी 
राजा ने अनेक कोष्अन्य स्व॒ये लिखे तथा दूसरों से लिखबाए । 
उन्होंने स्रय॑ शिब्द-रत्न-समन्बया' और दब्दाथे संग्रह दो 
कोष लिखे और अपनी राज-सभा के वेंकटेब्वर, नह्ठा ज्ास्त्री तथा 
श्रीधर नामक तीन पंडितों द्वारा 'पदमणिमंजरी' नामक कोप-अस्थ 
लिखवाया । वेंकटेश्वर पंडित ने शाहजी राजा के संरक्षण में 
(णादिनिधेद/ नामक ग्रसिद्ध कोप-ग्रन्थ अलग लिखा । 

परन्तु आगे चलकर महाराष्ट्र के चत्नधारक ऐसी परिस्थितियों 
में फेस गए कि उन्हें इस भापा-संस्कार का न तो अवसर ही 
मिल सका ओर न वह उत्कठ इच्छा ही रही | छत्रपति शिवाजी 
जैसी भावना तथा प्रखर अतिभा भी फिर कम ही देखने में आई । 
इधर कर्मचारी-बग का हाल ओर भी बुरा हो चला था । वे 
सप्रयास ऐसी भाषा लिखा करते थे जिसमें अरबी ओर फारसी के 
अप्रयुक्त ओर भारीभरकम शब्दों की भरमार होती थी । बात 
शब्दों तक ही सीमित नहीं रही, चरन्‌ व्यांकरण भी इन्हीं भाषाओं 
का प्रयोग किया जाने लगा ! इस बात का ध्यान रखना उनके 
लिए व्यर्थ था कि उनके शासक अथवा अजाजन उनकी भाषा 
समझते मी हैं या नहीं | 
इस विषमता की ओर विभिन्न देशी राज्यों में तथा ब्रिटिश 
भारत के शासन में अधिकारियों का ध्यान गया । म्यालियर में 
सवर्मीय श्रीमन्‍्त जयाजीराबव मद्दाराज के समय में इसकी ओर 
ध्यान दिया गया | कमेचारीनर्ग की इस हट्वादिता को कम 
करने का ग्रवत्त ग्रास्म्म हुआ, और २७ नवम्बर सन्‌ १८४५३ 
ई० में राज्य के मुन्सरिम दीवान शेख गुलाम हुसेन साहब 


श्ड 


3५ 


(३) 


यह आज्ञा निकालनी पड़ी कि 'फारसी' के शब्द न लिखे जाय, 
आर यदि लिखे गए तो आगे ऐसे प्रयोगों के लिए दण्ड नियत 
किया जायगा । यह प्रयत्न चलता रहा और २६ नवम्बर सन्‌ 
:१८८७ ई० में हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि को स्थान देने 
की आज्ञा प्रचलित की गई। उस समय भी खिति-पालक 
कर्मचारी-ब॒ग ने इस प्रयत्न को सफल नहीं होने दिया। कोन्सिल 
ऑफ रीजेन्सी ने इस ओर ध्यान न दिया ओर यहाँ तक कि 
देवनागरी लिपि को फारसी लिपि की अपेक्षा पढ़ने में कठिन 
बतलाकर देवनागरी के स्थान पर पुनः फारसी लिपि को प्रचलित 
करा दिया । 


खर्गीय श्रीमन्‍्त माधवराव महाराज ने शासन में जहाँ अनेक 
कल्याणकारी और शुभ परिवतन किये वहाँ देवनागरी लिपि और 
हिन्दी भाषा के इस उपेक्षित विपय को पुनः उछाया। स्वर्गीय 
महाराजा जिस कार्य को करना चाहते थे उसे कराने की इच्छाशक्ति 
भी उनके पास थी ओर उसकी युक्तिषूण रीति भी वे निकाल छेते 
थे। उन्होंने यह स्पष्ट आज्ञा निकाल दी कि संवत्‌ १९६० बथि० 
के प्रास्म्म से ही प्रत्येक शासकीय विभाग में हिन्दी का प्रयोग 
करना आवश्यक होगा । दो वर्ष पूष ही इस आज्ञा का प्रचार 
प्रारम्भ किया गया ओर सबको हिन्दी सीख लेने का प्रयत्न करने 
को प्रेरित किया गया। चह उठाव कुछ ऐसा छु था कि सेवत्‌ 
१९६० (सन्‌ १९०३ ३० ) के प्रारम्भ होते ही देवनागरी लिपि 
को उसका उपयुक्त ओर उचित स्थान मिल गया । आधी 


: शताब्दी के सतत प्रयत्न के पश्चात्‌ देवनागरी लिपि निर्विवाद रूप 


से शागन में ग्रतिष्ठा पा सकी । 


इस सम्बन्ध में यह लिख देना भी उपवबुक्त होगा कि इस 
विपय में संबत्‌ १९७४२ में काशी नागरी ग्रचारिणी सभा ने 
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सर ऐण्टनी (लॉड मैकरडानल ) को नागरी अधूरों के 
त्रिटिश न्यायालयों में उपयोग के लिए अ्रार्थनापत्र दिया था । 
सेबत्‌ १९५५ में लाट साहब से इस विषय में प्रसिद्ध डेपूटेशन ( 
मिला था ओर संवत्‌ १९५७ में कचहरियों में नागरी अक्षरों के | 
प्रवेश की घोषणा हुई थी । संवत्‌ १९५८ में ग्वालियर में नागरी 
लिपि के प्रयोग सम्बन्धी घोषणा जारी की गई थी । 

इतने लम्बे प्रयत्न के पच्चात्‌ भी मापा के रूप में विशेष 
मेद ने हो सका । फारसी शब्दावली ओर फारसी व्याकरण 
लेखक के फारसी-ज्ञान के अनुसार शासकीय भाषा को सवंसाधारण 
की भाषा से कम या अधिक दूर किये ही रहे। अधिक 
प्रवृत्ति कठिनता की ओर ही रही । कमी कमी बड़े विचित्र शब्दों 
की रचना भी होती रही | 'संस्थान' शब्द का वहुवचन किया 
गया सिस्थानहाय'। किसी कम फारसी पह लिखे व्यक्ति के 
हाथा में पड़कर बह शब्द बन गया 'सस्थान निहाय', ओर आज 
भी वह ज्यों का त्यों प्रचलित है । 

भाषा को सरल, सुबोध और जनसाधारण के लिए सुगम 
बनाने का श्रय हमारे ग्रजावत्सल श्रीमन्त जीवाजीराव महाराज 
को मिला हैं। आज भी इसका विरोध अधिकतर इसी खिति- 
पालक कमचारी-चग की ओर से ही हैं। परन्तु श्रीमन्त को इस 
शुभ काय में पूण यश ग्राप्त होगा इसमें सन्देह नहों । 

आजकल ग्रत्येक बात को संप्रदाय ओर धमम से सम्बन्धित 
कर देने की भी चाल चल गई हैं। भोढी जनता की धार्मिक 
वृत्ति को उत्तेजित कर, उसके भ्रम को खतरे में बतलाकर ओर 
अपने आपको उसके उद्धार में तत्पर जता कर कुछ व्यक्ति 
राजनीतिक ग्रधानता ग्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । इसमें उन्हें 
सरलता दिखती है । उन्होंने भाषा के ग्रइ्न को भी एक 


सजनीतिक नार बनाकर उसे भी समर 7 ठिया ् 
राजनातिक सास दनांकर उस भा धरम स से कर दिया हूं | 
पु [कप 


एस ब्यक्तिया के सामत्‌ तक रखना 
ऋरतन के लण ने ता तयार है आर ये कर हां सकते है | हम ता 
केवल यही कह सकते हैं कि घ्र्मे स्‌ भादा का विद्धकूछ सम्बन्ध 
नहीं है | मूल में न तो वेद हिन्दी, मराठी वा बंगला में थे, न 
कुगन शरीफ उद में लिखा गया था और न होली बाइबल 
अग्रेजी में लिखी गई थी । धर्म शाव्यत हैं, मापा परिवतनशील 
हैं। घर आत्मा का विकय है आर भाषा समाज में एक दसरे पर 
अपने विचार व्यक्त करने का साथन हैं । अस्तु । 

दी के शासन-काय में अयोग किसे जाने दे 


हिन्दी 

लिए अधिक तक ग्स्तुत करने की आवश्यकता नहों हैं | ब्रिटिश 
भारत तथा अलवर, इन्दार, जयपुर, कोदा, ओरला आदि अनेक 
शी राज्यों में ग्रजा की सुविधा के लिए हिन्दी का प्रचार प्रार्म्म 
हो गया है । उसकी उपयोगिता भी मानी जा चुकी हैं। यह 


सभी मान चले हैं कि इसका सम्बन्ध ने तो धर्म से है ओर 
राजनीति से; यह तो शुद्ध सुविधा का वियय हैं। 


परन्तु आज वि 


६! 


एक ग्रच्त॒ ओर विचारणीय है, वह हैं पारिभाषिक छाद्दों 
का प्रान्तीय भाषाओं में पारिमापिक झच्दों के लिए देशज 
शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं किया जा सकता। अतः यह 
शब्द फारसी से लिए जाँव अथवा संस्क्रत से ? फारसी झद्दों 
पक्ष में वह कद्दा जा सकता हैं कि बह थोड़े बहुत ग्रचलित हो 
गए है | संस्तत शछ्छों के प्रयोग में एक बहुत बड़ा राम 
हिन्दी, मराठी, बंगला, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, आसामी आदि 
आये भाषाएँ पूर्णतः तथा दक्षिण की तामिलू, तेहमू, मलयालम, 
ऋऊनड़ आदि द्रविह भाषाएँ अंशतः अपना शब्द-कोयव संस्कृत के 


शब्द-सागर से भरती हैं। इस ग्रक्तार संस्कृत-से पारिमापिक शब्द 
लेने से हिन्दी इन आन्तीय भाषाओं के सधिक निकट होगी । 

आज इसी अखिल भारतीय भाषा-एकता के बिचार को 
इष्टि में रखकर एक ऐसे शब्द-समृह को खोजने की भी करपना 
है जो सम्यूण भारतीय भाषाओं में सामान्य हो ओर जिसके 
आधार पर किया गया विचार विनिमय भारतवप की अधिकतम 
जनसखझ्या समझ्न सके । संस्कृत से लिया गया यह पारिभाषिक 
शब्दों का संग्रह इस कर्मी को पूरा कर सकता है| परल्तु प्रस्तुत 
कोप में यह लक्ष्य प्रधानतः नहीं रहा हैं | इन दो सहद्ध शब्दों 
में से श्रायः तीन चौथाई ऐसे अवच्य होंगे जो समस्त भारतीय 
भाषाओं में मान्य किये जा सकें। परन्तु इस विचार को इस 
समय हम अस्तुत सात्र करते हैं, ओर यहाँ केवल यही संकेत कर 
सकते हैं कि यद्रपि प्रधानतः हिन्दी को ही ध्यान में रखकर यह 
संग्रह किया गया हैं, परन्तु साथ ही संग्रह-कर्ता तथा संशोधकों 
ने अपने सराठी, चगला, गुजराती आदि भाषाओं के शब्द-ब्ान 
से लाभ अवच्य उठाया हैं । 

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न ओर विचारणीय सम्मुख आता 
हैं। काशी के एक अत्यन्त असिद्ध भापातल चिशार तथा 
संस्कृत ओर हिन्दी के मान्य विद्वात को इस शब्द-संग्रह के 
दिखाते पर उन्होंने यह शंका की थी कि ग्राचीन स्पव॒तियों में 
अ्योग किये गए शब्दों को इसमें पूर्णतः उन्हीं अथों में नहीं 
लिया गया हैं | हमने इसके पारिभाषिक झब्दों के लिए 
यान्नवल्क्य स्मृति, मनुस्मति, कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र और राज- 
तरंगिणी के शब्दों ओर उनके जअर्था को खोजा अवच्य हें 
ओर उनसे पूण॑ लाम मी उठाया हैं, पर अनेक खलों पर हम 
ऐसा नहीं भी कर सके हैं | याज्ववस्क्य स्प्रति में व्यवद्वारं शब्द 


४१ 


(७) 


सम्पत्ति अथवा अपराध सम्बन्धी मामले! के अथ में अयुक्त हुआ 
है । परन्तु हिन्दी-पाहित्य में अनेक शताब्दियों से व्यवहार' शब्द 
का व्यवहार जिस अथ में रूद हो गया है वह स्पष्ट है। हमने इस 
अर्थ से हटना उचित नहीं समझा । यद्यपि व्यवहार से चने हुए 
अन्य शब्द व्यवहार! के स्मृति-सिद्ध अथों में ही दिये हैं, जेसे 
व्यवहारी' का प्रयोग हमने 'मुबक्किल' के अथ में किया है | 
आसेध' सम्पत्ति का भी हो सकता हैं, व्यक्ति का भी, परन्तु 
ग्राचीन ग्रन्थों में व्यक्ति के लिए ही अधिक प्रयुक्त है| परल्तु 
व्यक्ति के लिए बन्दी” जैसे प्रचलित शब्द के होते हुए हमने 
आसेध'” शब्द का प्रयोग सम्पत्ति के आसेध के अथ में किया 
हैं। कहीं कहीं, यद्यपि बहुत कम, हमें थोड़ी स्वाधीनता से 
( जिसे विद्वाद लोग चाहें तो उच्छुखठता भी कह सकते हू ) 
काय करना पड़ा हैं। “5097०” के अथ में हमने 'अश' शब्द रखा 
इसलिये “80997०-#00९77 के लिए अशधारी' शब्द का 
प्रयोग किया | हमारे एक संशोधक विद्वान जो संस्कृत के मान्य 
पंडित ह हमारे इस प्रयोग से सहमत न हो सके, परन्तु धारण 
तथा छ0977४ की समानता के कारण हम उसके प्रयोग के 
प्रछोभन को रोक न सके | इन इने-गिने चार छे उदाहरणों के 
अतिरिक्त प्राचीन स्मृतियों के शब्दों तथा उनके अयों को उपयुक्त 
आर उचित मान्यता दी गई है | 


५ शब्दों के चयन में यह ध्यान रखा सया है कि शासन- 
कार्य में तथा विधानों आदि में प्रयोग किये जाने वाले पारि 
भाषिक शब्दों को ही और ग्रायः सभी पारिभाषिक शब्दों को 
संग्रहीत कर दिया जाय | इसके लिए सम्पत्ति सम्बन्धी; अप्राध 
सम्बन्धी, राजस्थ सम्बन्धी तथा सेचा-नियम आदि सब विधानों 
के अग्रेजी अथवा फारसी पारिभाषिक छब्दों को एकत्रित कर 


(८) 


उनके हिन्दी पर्वायवाची शब्द दे दिए गए हैं । ज्वालिवर राज्य 
में जितने विधानों के आलेख निकल चुके हैं उनके शब्द छादने 
में तो कोई कठिनाई पड़ी ही नहीं, क्योंकि जो आडेख आजकल 


निकल रहे हैं उनके पारिभाषिक छब्दों का फारसी अथवा अरबी 
पयायवाची शब्द साथ ही कीघक में रहता हैं आर जालख का अनु- 
वाद समानान्तर स्तम्भ में अंग्रेजी में मी दिया रहता हैँ | अठः इस 
बब्द-नचयन का अधिकांश ग्वालियर राज्य के स्वाय-सचितर 
श्री गोविन्दराव हृप्णरात्र जी शिन्‍्दे, वार-एटलों, को हं जिन्होंने 
अपने विधानों को “आमफहम बनाने के प्रयास में हमारा काये 
भा अत्यन्त सुगम ऋर दिया। उसके लिए हम हा क्या, 
हिन्दी-भाषी-संसार उनको हार्दिक घस्यचाद ढता है जोर देता रहेगा । 
बड़ोदा, इन्दोर, अलवर आदि अन्य देन्नी राज्यों के विधानों से भी 
हमें अत्यन्त सुल्दर दब्द मिले । हमने उनका संग्रद मी लिस्पंकोच 
साव से कर लिया। उन राज्यों के अधिकारियों के हम 


ऊतत्न हम 
अल्वच्त अुतन्नू हू । 


रा 
€। देर ५५ 
रा 


कह! 





इस घच्छ-मंग्रह के काव में हमें अभी तक के निके 
डे शब्द-तपग्रह के काब में हम अभा तक के वचिकल 
दा गी चद्तद सहायता सि पे बहुपदा 
हुए काप-प्रस्था स था बहुत सहायता मद्धा हैं। बड़ादा का 


आ चयाजा-शासकनणब् ऋछल्फतरू ता इस दिल्ला मे अपने प्रकार 
का अपूत ग्रन्थ हैं, साथ ही राज्य के प्रतिप्खित चक्की स्वर्गीय 
थी फ्रमेश्वर्यालरू श्रीवास्तत ने जो कोउ्अन्ध वेयार क्लिया है 
वह भी उसका एकाक्ती तथा आ्रारम्मिक ग्रयात होने के कारण 
सत्य है । इन दोवों ग्रन्‍्धों के अतिरिक्त हिन्दी दा ग्रान्तीय 


भाषाओं के कोक््अन्यों से हमने सहायता ली हैं | 


इतने कोप-अन्धों के होते हुए भी इस ग्रन्थ की हमने 


कक कद दिता संमंधी 5 
उपयादता उम्ृछ्ठ 


ओर उसे अक्ाशित कर इसके विपय 
हैं आर उस अफक्ाशत कर रह है। इसक पय 
दरख्ना 


(३) 


प्रस्तुत संग्रह कोई कीकअन्य नहीं हैं । यह तो उपयोगिता 
की दृष्टि से अधिक से अधिक सफल हो सके इस विचार से निर्मित 
किया गया शब्द-संग्रह हैं। प्रत्येक शछ की विग्वत व्याख्या, 
उत्पत्ति आदि कोय के आवच्यक अवयब इसमें नहीं हैं | हिन्दी 
पारिभाषिक शब्दों के विवय में दो प्रकार की तथा दो वर्गों की 
कठिनाइयों आ सकती हैं | एक तो यूनीवर्सिटी से निकला हुआ 
उपाधिधारियों का वह वर्ग है जो केवल जैंग्रेजी में ही सोच 
सकता है आर उसके विचार में पहिले अग्रजी शब्द आता है। 
उसके लिए इस संग्रह का दूसरा भाग उपयोगी होगा । उससें 
खोजने पर मिलेगा कि उन्हें उक्त अँग्रजी शब्द के स्थान पर 
किस हिन्दी शब्द का प्रयोग करना चाहिए | इसी ग्रकार जो हम्ते 
अभ्यास के कारण अथवा शिक्षा क कारण अखी-फारसी शब्दों 
से अभ्यस्त हो गए हैं उनके लिए तीसरा भाग उपयोगी होगा । 
पहिले भाग में हिन्दी पारिभापिक शब्द का अँग्रज़ी पर्वायवाची 
शुब्द दिया गया हैं। अतण जो भी शासन के व्यवहार में आने 
बाले हिन्दी पारिभापिक शब्द सीखना तथा जानना चाहते हैं थे 
इससे सीख व जान सकते हैं । इसी उपयोगिता के विचार 
हमसे इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करते का. साहस किया हैं | 


4[/ 


न हक 


हम यहाँ यह मी स्पष्ट कर कि हम उस शुभ दिन की 
बाद में हे जब कि एक ऐसा महान कोप-अन्ध निकके जिसमें 
शासन सम्बन्धी सभी ऐसे शब्दों का संग्रह हो जिनका प्रयोग 


समी प्रान्तीय भाषाओं में किया जा सके। उनकी व्युत्पत्ति, 
विम्तरत व्याख्या तथा अन्य आवधच्यक वात भी हों। हमारे विद्या- 
मी उदारसना श्रीमन्त सरकार महाराज के वरूहस्त रहते हुए 
यह रूप्न कठिन मी नहीं दिखता। 


(१०) 

अभी तो हमें यही ग्रन्थ पूण ओर त्रुटि-रहित नहीं ज्ञात 
होता। इसके शग्रह-कर्ता, संशोधक् महोदय तथा अन्य विद्वानों 
ने भी इस पर पूण प्यास किया हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि इसमें सब पारिमापिक शब्द आए हैं ओर केवल पारि- 
मापिक शब्द ही आए हैं। इसकी एूति का एक हो उपाय है। 
ब्रत्येक व्यक्ति चाहे वह छोठा हो चाहे बड़ा, निस्‍्सेकीच भाव से 
अपने सुझाव भेजे । जो पारिसापिक शब्द रह गए हैं, उन्हें 
बत॒लाए तथा जो शब्द वास्तव में पारिभापिक नहीं हैं ओर इस 
संग्रह में आगए हैं उनको मी वतलाए। इस ग्रकार के सुन्नाव 
तथा अन्य सम्मृतियों अत्यन्त कृतज्ञता पूवक स्वीकार की जायँगी 
ओर उनसे छाम उठाया जायगा । यह सुझ्नाव संग्रह-कता के 
पोस भेजे जाबें। 


अन्त में हम एक बात ओर स्पष्ट कर देना चाहते हैं । किसी 
"मी कोप ग्रन्थ दारा किसी साथा का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, 
कोप से शब्दों का ही ज्ञान हो सकेगा । उनका ग्रयोग केसे किया 
जाय यह अभ्यास ओर मनन का विपय है | | 


हिन्दी के विद्वानों की सेवा में स्षी हम यह पिनय 
करना अपना कततव्य समझते हैं. कि पारिमापिक शब्दों को छोड़ 
कर अन्य स्थलों पर अनगह ओर अनावश्यक संस्कृत शब्दों के 
प्रयोग से वे भाषा को वोप्लिल न बनायें । अन्य भाषाओं 
के जो शब्द हिन्दी में चुल मिल गए हैं उनका चहिप्कार करने 
से हिन्दी की जीवन-शक्ति. मारी जायगी। साथ ही एक 
अर्थ में एक ही शब्द का श्रयोग किया जाय | अलग 
अलग शब्द गदुने के प्रयास से हिन्दी के हित को भारी 
हानि पहुँचेगी । 


(११) 


इस संग्रह में जिन सज्ञनों ने प्रत्यक्ष अथवा परोश्न रूप से 
महायता दी हैं उनके हम कतज्ञ हैं | इसके संशोधक महोदय तथा 
नव थी मिट्ठनलाल मीतल ची० ए० एल-एल* बी०, भाजुप्रताप 
मिंह ची० ए० एड-एल० बो०, वलब॒न्त दयाल दादू एमू० ए० 
एल-एल० बी०, हिम्मत बहादुर वी ० (१ एल-एल० वी०, श्रीनाथ 
गुप्त बी० ए०, आदि सजनों के काय की हम प्रशसा करते हैं। 
श्री मजननलालजी शर्मा ने इसके प्रूफ देखने में चहुत ग्रशंसनीय 
परिश्रम किया है। हम थ्री० अ० खे० शिर्के, मेनेजर ए० डी० प्रेस 
के भी अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को बड़े परिश्रम 
से सुन्दर रूप में छाप कर समय पर प्रकाशित कर दिया है। 


अन्त में, हम अपने स्वामी श्रीमन्‍्त महाराजा शिल्दे 
सरकार के समश्ष पुनः एक बार अपना विनम्र अभिवादन प्रस्तुत 
करते हैं जिन्होंने इस स्व॒त्प प्रयास को अपना घरदहस्त प्रदान 
कर तथा इसका समपंण स्वीकार कर इसे तथा हमें गोरबान्वित 
क्या | परमपिता परमेझ्वर से हमारी तथा हमारे सहयोगियों की 
समवेद प्रार्थना हैं कि वह हमारे श्रीमन्‍्त महाराज को राजपरिवार 
सहित चिरायु करे | 


“सेस्पादक | 


शासन-शब्द-सग्रह 


पाहिछा भाग 
हिन्दी-अंग्रेजी . 
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छरवर्णा7गएप्रपा 
&रवण2०९ 
ज्वणा(ए 
छफवुणा(ए 9 एल्तेंशाए५07 
प्िव5ट 

क््टा 

फ्ता्ा9 
फ्रप्रणा९0०७४ए .. 
डिण 

#50995 
झसड्णाप 5 





बढ़ाना 

उपभोग करना 
उपभोग 

सच्री में ठिखना 
जाँच 

प्रवेश 

घदित होना 

शत्रुता 

साहस 

ग्रहण करना, मनोरंजन करना 
मनोरं॑जन-कर 
प्रढोमन देना 
सलाधिकार देना 
प्रवेश, लेखा 
सेक्रामक रोग 
सन्तुलन 

छुनीति युक्त 
उुनीति 
बनन्‍्वक-मोचनाधिकार 
छीलना 

निर्माण करना 
झुद्धि-पत्र 

मूल से 

भूल 

भाग निकलना 
उत्तराषिकारहीन सम्पत्ति 


श०्द्‌ 


3455870€ 
ऊअडइइशाएंश 
जिहश)35॥ 
डिडाधाओडशावशाई 
4202 
7586 
50776 
+ँरतृण्टा6९ 
एछए2४८प्र४6 
+7ए०06 
कराए 
ऊजंवशारठ 
ऊऋरणएरधं00 
ऊडबए 
फरक्षाया92/07 
छिडशायांतन07-ंव-एगरंध 
छड्भ7[26 
करट्ल्ल्त 
छःडलट्ल्फा0्फा 
26९55 
ऊरटागाह2 
कला 
ऋऋणप्रञ्नंणा 
छऋरटीएंएट 
फडर-0णायरगप्रायोटवां2 


॥ 99 ९७॥ 


इासन-शव्द-संग्रह 
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सार-वस्तु 
आवश्यक 

स्थापित करना 
कर्मचारी-बर्ग 
भू-सम्पत्ति 

आँकना, आक 
भापण-ग्तिरोध 
शिष्टाचार 

छोड़ जाना, खाली कर जाना 
टाल्मटोल करना 
आधिपत्यच्युत करना: 
साक्ष्य 

विकास 

यथाथ 

परीक्षण, परीक्षा 
मुख्य-परीक्षण 
उदाहरण 

बढ़ जाना 

अपवाद 

अधिकता 

विनिमय 

उत्तेजित करना 
वर्जन 

एकाकी 

वहिप्कृत करना 
क्षमा करना, बहाना 


शासन-शब्द-संग्रह 


१०७ 





ऊऋरटप58 
ऊडट्ठपाटत 


छपरा 


फऋर०८पाणाल डे 


४९८१४ए९ 


ऋऋटटपांगः 


ऊअिशाएंशिए .. 


म्शाए. 
फकरशटां5९ 
+#75 ९07९6 
3 )303 4 

#5- 07० 
जिडणाए 9९ 
अिणफांधप .. 
ऋ-एश९ 

॥20 ९४ 20 

॥99 40 (० 7 
ज्ड्छ्शे 

3 5एथातां।प्रा९., . 
ऊअडएलांटाठ6 
डकुलशा 
मिडजाट 


+िक्रोशाएतांग , . 


व्याज, बहाना 
सम्पादित, निर्वाहित 
सम्पादन, प्रवर्तन 
वधिक 
प्रवन्धकारिणी 
निर्वाहक (मृत्युलेख) 
प्रवतक 
उदाहरणीय 

मुक्त 

प्रयोग करना 
अस्तित्व 
विद्यमान 

पद के अनुसार 
भार हटाना 
अत्यधिक 
एक-पक्षीय 

आशा करना 
उचित 

निक्काल देना 
व्यय 

अनुभव 

विशेषज्ञ 

समाप्त होना 
स्पप्टोकरण 


2१०८ 


ऊज्एालिः 3४ 
ऊऋजड्छाण६ ३ 
ऊहफएाएजंएट . #-- 
ऊड्एणा डे 
सड्ञाउ55 कक 
ऋडफ़ाणफाएर्तशज़ 
ऊज्फ्णॉंञंणप. -- 
ऋड॑लाच >> 
ऊदांध्यए8:8  -.- 
छद्गट्मे०ा -.-. 
फंडसा।इईपंडक .. 
ऊऋद0ठाएछे009 -- 
स्ड्तचए६ 8 
फडउवपाछ07 - - 
ऊडपधिणदीपरधएः 
फए6-छा्ा।०४5 
फकछांपएे८४8 

कश्लापध्््ंट.- 9. 
कर्श्ल हि 


ऋ8८६ इंघ इ5डछ5७ 


फण््घजडः स 
कब्च्ध्पय ध्रला 
एछथश्ॉघार 4:३8 
फ्छ्ा -- 


क््ाफ ४४2 
ऊ्बो३8०ए 3 


27942] 


-दाच्द-चंग्रह 





-« स्पष्ट 

- शोषण करना 
- विस्फोटक 

- निर्यात करवा 


स्वत 
« विष्कासच 
- वत्तार 


«- कम करना 


सनाप्त 


« सम्ाग्ध ऋकरनों 


झठा इनावा बाय 
« झठा बनाद 
- उुगन करना 
« शठना 
दा अन्डक धदना 
« वर्ड हछु वृदन 


हा 





7956 

छगे5ड९ थाधए .« 
एछ५६ €एंतशाए० 
एथे5९ हाथावर्नध07 
छ०5९ हाशावना0एस्‍श' 
ऋणशं१०8६४070 
आशाएैए 

ऊथाए 96वॉ87668 
किक्षयायोंए प5888 
छपरा 

ऋयाशः 

फ्बांग 

॥9:0॥ ६६ 

क्््स्णाए 

#त्त्कग 
कऋश्तदथाां0ा 

छः 

#€शांप्रहु 

ऊअशणाए 

कशायी९ 
फ&ा0९0घ5 
संदताधं005 
छात्रा 
शितिपतंशए 

॥9] 


एंहुपटड 


शासन-शबद-संग्रह १०९ 


मिथ्या 

मिथ्या लेख 
मिथ्या साक्ष्य 
मत्रेय पितामह 
मात्रेय मातामही 
मिथ्याकरण 
परिवार 
पारिवारिक वशावली 
कुठाचार 

दुममिक्ष 

किसान 

घातक 

त्रुटि 

अनुकम्पा 
सबशासन सम्बन्धी 
संव 

शुल्क 

भावना 

गुरुतर अपराध 
उपजाऊ 
भयानक 
काल्पनिक 
स्वामिभक्ति 
न्याप्रिक 
पत्र-संग्रह 

अक 


११० इर्नन-शब्इ-संप्रह 


न न 7 3 3 +-नम परम केस ल लत न + सफल डर पक उतम लानत नल 


स्पाशों कु -* अन्तिम 

फंगथा०० 7009धापाल्य...... अरथ-विमाग 

कंग्रशारंधे ए287 कर्म संव॒त्सर | 
स्मातामह...“#.. निश्चय, निर्णय, निर्णीतमत 
पुा।९ ५५ अथ-द॒ण्ड 


कप्867 गएा6उडंता 
कप ग्राणाए&स07 
काइप्श 
क्या का 
क्र 

कन्‌9छा 

उवृठांयंण३ <णएप्शो 
काप्रटप्रश्चि0ता 
छ0&0५ 

ऋणा0फ ४५५ 
छठाए79९०४3४००९ 
ऋठाफऊ़ःतवतला -- 
छत शी 
#ठ€्ट०6छ.. #-.- 
#&#0€एं0०५प्ा८ «« 
ऊकऊाशंड्छ न 
ऊ#ऋठणाल्छशंठु7६. -« 
ऋठः०फ़्ठादे 
ऊठणाईल६ 5 « 
ऋछठाशिधपार . ., 
&#ण86 हि 


उंगलियों की छाप 
प्रथम चूचना 

आर्थिक 

उचित 

निरचय करना 

दोष 

चुरू-पूँजी 
उतार-चढ़ाव, घट-चढ़ 
न्नूण 

अनुसरण करना 
सहिप्णुता 

वर्जित 

वेग, वर 
मोचन-अधिकार हठोप करना 
लोपन 

प्र-राप्ट्र 

दूरदर्शिता 

प्राकृषन 

राजसातू करना, अपहृत करना 
राजसात्तरण, अपहृति 
जाली बनाना 


झासन-आब्द संप्रह १११ 





फ्रणइथफ * -* जाछसाजी 

॥220। (९१ | ५ -* रूप, आदर्श-पत्र 
#09065 ,- ** वद्य उपकरण, उपचार 
#छगजांपी -« -« तुरन्त 
ऋताग्राधाणा -- «गठन 

छल 070गश- »« था भाई 
क्बलकंप्राठ.. ० .« अत्थिभंग 

॥ 9 ६:॥९ ९८ ४ .- निर्माण करना 
फाणाए्रांड8 , .. -. मताधिकार 
कागपते ४ -«. फेपट 
ए-9प्रतेपोशाई .. ** कृपटमय 

6९ ४2 ... स्वतंत्र 
फ्लंएण00प5. .. ««  तुच्छ 
फ्णंगटघ$.. #. -«.निष्फल 

80 ५॥॥॥॥| *« प्रा करना 
कषा। छशाणा .. »- पूर्ण न्यायारूय 
गा एछाणगाक्. . »« सा भाई 
कताते ४६ ३2८ कोप, निधि 
ऊंप्रावेशाशाईों ... मौलिक 
एजाश्ोे हा -- अत्येष्टि 
एपाग०्ण्डी दीपकालीन छ्द्दी 
फ्ागांशी प्रत्तुत करना 
ग्रयांए८ सामान 
ज्णिफश्शारढ अग्रसर करना 
पती९ व्य्थ 

छ्पंणपट 


भविष्य 


श्श्२ शासन-दव्द-संग्रह 


छ्शा। 

(8गर7प8 

शाह 

"शाश्वों 

७67९-४४ 7660778 
(शाश०ां(ए 
(शाश्थां0०ा .- 
(शापरा78 
(>९5परा९ 

(जा. 

(>000एछ7 

(000 9४७४०ए०ण 
(5006 (०750९९४३८९ 
(७00प (शिांक ..« 


(90005 च्क 
(000-शछग . .,- बडे 
(>0एश॥॥767( 

(्0्ज़ा। «० 

(780९९ 

(>79028६07 5६ 

(806 «5 2 
छाथग6त-02ए87श- 


(जाधापे-ग्शः 
(ा070-70फरटए 

(ाशाक5णा .« हे 
(जवां & ५ 





लाभ 
जुआ 

टोली, दल 
व्यापक, सामान्य 
साधारण सभा 
व्यापकता 

पीढ़ी 

अक्नत्रिम, खरा 
संकेत 

मठ, दान 

गोदाम 

सदाचार 

शुद्ध अन्तःकरण 
सदभाव 

माल 

साख 

शासन 

चोगा 

अनुग्रह 

क्रम-सूची 

श्रेणी 

पोत्री 

पितामह, मातामद्द 
पितामद्दी, मांतामद्दी 
पीत्र 

प्रदान करना, देना 


आासन-दब्द-संग्रह ११३ 


हि मी वश मत मी शी लि रकम 


छिगक्‍ल्शाणा -- परितोष 
छार्शपांएणाड ... .. निर्मूल्य 
छ्ाभाणंए.|#५].६ -- निवृत्ति पुरस्कार 
(छ6एशाए८.. #-- -- दुख 

(797८ .. गम्भीर 
(जा९ए005 गाए . गम्भीर चोट 
(055 प्रथ्ष्ठा|8७॥०९ - घोर असावधानी 
हा०णावेड ३०० - आधार 
(प्रशशा।० ... . प्रतिनृति 
0एप्रशवांधशा. ..- « संरक्षक, पालक 
(एशतांशा-20- शा वादाब-संरक्षक 
एप्ंतेभाव८..# . पथ-प्रदशन 
ज्णोछः...#.# . अपराधी 
सिथे)९४५ ०0905 « सथरीर उपस्थिति 
सश0६ स्वभाव 
मथए्शीए - - उभावतः 
प्रधशाएड 0ीथाएंश -« स्वाभाविक अपराधी 
प्था१-0एपटिपे , . -« चद्धहस्त 
सशातवे्यांपराएं . . -- हस्तलिपि 

पिशाए ४ -- फाँसीं देनां 
छब्एएथा री .- संबटित होना 
पस्ा०ए -- पश्रय देना, चरण देना, पोताश्रय 
प्रा + ५ -« हानि 
सग्याणाएं.. .. -- ऐंक्य 

झग्ार्त घृणा 


प्रण्श्यापंतप5  ,.#. .. संक्टमब 





श्श्दद शासन-झव्द-संग्रह 
उजामांग €ाई: आसन्न 
4880 88% ३) २८६ अनेतिक 
797700७627!6 . . स्थावर, अचछ 
॥08789 2/0 9 ॥॥ निष्पक्ष 
उफ्र्थापधंगी८ए, . निष्पक्षता 
एगर0शप96 अविभाज्य 
॥84/2 52 03 दोषारोपण करना 
॥8॥/9 > 8 । 8 ४ 3 8 चाघा 
+छशातांग्रछ आसन्न 
पफफएशहतए8 , पालनीय 
गाएएशार्ईढटां: ञपूर्ण 
फऋफु्शांधीजा . . ताम्राज्यवाद 
77 0श807० 07 है व्यक्तीकरण 
एम्रछशपाश्ा्ट धृप्टता 
खरणॉशिपश्या उपकरण 
|॥00) 8 निर्विवाद, समुचित 
पएशजाढ्त गर्मित, ध्वनित 
खमएणा27०९ . . महत्व 
[77707६ जायात 
7779056 आरोपित करना 
गग्र0०आऑ0ा आरोपण 
उ9ए005जञ्जञ96 उतन्भव 
-_ण्ए०्थाएए नयुसकता 
जएणप्राठ राजसात्‌ करना 
उणाएा2००४४०९ असाकध्य 


जज07655 


हृदयंगम करना 





शासन-झब्द-संग्रह ११७ 





ग्गरए65580 
उशणाहउआंणा . 
गगं5काग्रथा: 
पैग्रा॥०00०0!6 , . 
॥॥ /१ (१) ३०| १ ४ 
पफ्रज़ा0प्थ्ाशा 
कच्राएपाॉशा०0 
॒ग्रछएपाछत 

छठ था छा 

इत8 ९08७८ 
गरणाएए 
[तथ0६0ण०७ॉ६ .. 
ग्राध्तागांड्ञं06., . 
एक 2006007 0 
[780ए७:६९३०९ 
[शभश/०४ए४७ 
पाबपह प्रा8(070 
पृछपश0३०५ए 
गार्शाध ९ 
छालंतशाश 
प्राण 

॥ १४९४] 
पृव्वएण7९ 
काठ्णगा€-95 .. 
इ800०77ए6ए . . 


[70णाहाएशाई .. 


«« चिन्हित 


छाप 

कारावास 
अतंभाव्य 
अनुपयुक्त 
घुधार 
आरोपण, आरोप 
आरोपित 

स्थान में 
प्रचलित 
अगयोग्य॒ता 
अपर्याप्त 
अग्राद्य 
अतिरिक्त 
अनवधानता 
अनुपयुक्त 
उदधाटन 
अशक्तता, असमर्थता 
उत्तजक 
आनुषगिक 
भडकाना 
प्रम्मिलित करना 
आय 

आव-कर 
अक्षम, असमर्थ 
असंगत 


११८ इासन-कब्इ-संग्रह 





77९00०7एशआंशा९९ -- असुविधा 
ए॒रषणाए्‌ण&& . . -- प्रमाणित 
सात्काहए... .. - * अशुद्ध 
[70€856 ०५ -- वृद्धि 
[णालागलणा ..., «  वबृद्धि - 
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. प्रतिमूत 


स्वीकार करना: 
स्वीकृति 


... आधिपल्य, संरक्षण 
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पहिले, पूर्व 
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अनुमान 
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दोषी 
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लेखक 
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मूल विधान 
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अभिभाषण व्यवसायी 
सामयिकर विधान 
व्यवस्थापन, विधान निर्माण 
वेघ, वेघामिक 
पर्याप्त 

धारक; जधिवासी 
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फारवाई कार्यवाही 
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कीमत ( भाव).... »« मूल्य, भाव 
कीमती « मुल्यवान 
कुतवा ल्ख 

कुतवा कन्र -« समाधि-लेख 
कुदरती र ««»« भहझतिक 
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कुर्की »«»  आसेध 
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खजाना 
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खतरा 2०४० 
खतो कितावत.... 
खंफीफ 22 
खबर देना .... 
खसयानत 
खयावत मुजरिमाता 
खच न 
खचब में छिखना 
ख़छल 

खसरा 

खानगी 
खानदान... 
रानदान मुश्तर्का 
खाना हर 
राम शा 
खामोशी . #..« 


शासन-न्नन्द-संग्रह 


. सम्पूर्ण 


वलिदाव, त्याग 


काराबात्त 


..« बन्दी 

--- विवरण 

--« प्रयास, प्रयत्न 
- जति, राष्ट्ू 
- राष्ट्रीय, सामानिक 
« कोष 
« सकठजनक, मयम्रद, भयानकः 
« सकट, भय, जोखम 


« पत्रें-यवहार 
* चुच्छ, छोटा, लघु 
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- सेज्ञापित करना, सूचना देना 7 


विश्वासघात 


« सापराघ विश्वासघात 
» व्यय 


नामें डालना 


« विव्न 


क्षेत्र-पुत्तक 


« स्वकीय, निजी 


« परिवार, वश, जाति 


« संयुक्त परिवार 


.... पंक्ति 


कच्चा 


. मौन 
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खारिज करना ....... . . .... वहिष्कृत करना, निरस्त करना 
खाल्सि मना. ...... शुद्ध छाम । 
खाली रे -»» रिक्त 

खाली जगह .... «रिक्त स्थान 

खास हि -« विशेष, मुख्य 

खात्ता .« ४ - ... स्वभाव, गुण 

खिताव गे . « उपाधि 

खिलाफ 2 --- विरुद्ध, विपरीत .. 

खिलाफ तहजीव ..... अनेतिक 

खिलाफ वजा .फितरी “ .- अग्राकृतिक 

खिलाफ वर्जी .:.. ' .«- मेग, उल्लेवन, अवज्ञा 
खिलाफ वर्जी मुआहिदा  .... अनुवन्ध मेग : 

खुदकुशी .::.. - .... आत्म हत्या 

खुदकाश्त . ..... - »« निजी खेती «. «| 
खुद पैदा कर्दा « :-.... स्वार्जित बी ओ 
खुदादाद हक ..... , - ईश्वर दत्त स्वत्व 

खुफिया हि .-. “गुप्त न्‍ 

खुलासा :- 7. “सारांश, सार, संक्षेप ४ 
खैराती...... ६... >परोपकारी ्प 
ख्याल 8820 जल लिचौरे । 
ख्वास्तार ...:*:, .., .... -इच्छुक 
ख्वाहिश .....:० 7: इच्छा 
स्वाहिशमन्द ........ ० 7... इच्छुक 

गजव इलाही .... '.«...--दैवी प्रकोप 
गदर ४ ७ .... -विप्लक --« 
गन्दुम से - .... -गेहूँ 


गफलत 
गफलत शदीद 
गबन 

गरज 

गर्क आव 
गलत इन्द्राज 


गलत फहमी .... 
गलत वयानी .... 


गलती 
गवाह 


गवाह चच्मदीद 


गवाह सरकारी 
गद्ती हुक्म 
गारत 


गालिव आना .... 


गाव कुशी 
गिरफ्तार करना 
गिरफ्तारी 


गिरवीदार .६. .,* 


गिरवी 
गिर 
गिरोद 


गुजरना 
गुनरानना 
गुजारा 


गिरो कुनिन्दा .. 


शासन-इब्द-संत्र ह १८१ 
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असावधानी 
घोर मज़ावधानी 
हड़पना 

आशय, प्रयोजन 
जल मम्म 


.... मिथ्या लेख 


आन्त घारणा, संम्रम, मिथ्या धारणा 
आन्त-वर्णन, मिथ्या कथन 

भूल 

साक्षी 


-- पभत्यक्षदर्शी साक्षी 
- राजसाक्षी हा 


प्रसिद्धि-पत्र 
विनाश 
जअविमृत करना 


गोदघ 


चन्‍्दी करना 
बन्दीकरण ; 
ग़हदना रख लेने वार ४ ६, 


« हिना 25 


रू 
१७००० 


अधिक मंद्दगा 
डोलछी 
गहना रख देने वा 


- समाण्द होना, जाना 


प्रस्तुत करना, ले जाना ' 
निर्वाह 


१८२ 


गुजिसता  .... 
शुमवाम ५ 
गुमराह करना .... 
गुरेज करता .... 
शुरलूाम यड 
गुल्ताखी 

गैर अगरूव 

गैर अहम 

गैर काफी 

गेर जरूरी 

गेर तरफदार .... 
गैर तरफदारी .... 
गैर ताल्डुक 

गैर फौनी 

मैर मनकूला .... 
जैर मशरूत .... 
गैर महदूद * .... 
गेर माद्दी 


गैर मामूली .... 


०० 
गर मुजय्यव .... 


मैर मुअस्सिर .... 


गेर मुकम्मिल .... 


गैर मुतमलिक ..... 


गेर मुतआस्सिब 
मेरे मुतनाकित .... 
गैर मुतनाना .... 


शातन-दब्द-संप्रह 
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विगत 

नाम रहित 
मुलावा देना 
टालमटोल करना 
दास के फ 
घृष्टता ; 
असम्भमान्य 
महत्वद्दीन 
अपर्याप्त कु 
अनावश्यक हे 
निष्पक्ष 

निष्पक्षता 

तटस्थ, असम्बद्ध 

.असेनिक 

स्थावर है अल और 
प्रतिबन्ध रहित 7४ 
असीमित जद 


चर“ न नट 


.. अत्पशनीय अं कट 


असाधारण, अनियमित 
अनिर्चित 

प्रभावहीन 

अपूर्ण पे 
असम्बद्ध, असंगत 

उदासोन रा 
अनुरूप 

निर्विवाद 


जब लकी 
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गैर मुनकसिमा .... अविभक्त 
गेर मुमकिन आरानी ..-- केषि अयोग्य भूमि 
गैर मुल्की विदेशी 
गैर मुसछ॒सिल .... - विरलू 
गेर मुशख्खिसा.... . राजस्व मुक्त 
. गैर सरकारी अशासकीय 
गैर सही अबुद्ध 
गैर सही उल नसव , जारज 
गेर साबित असिद्ध 
गैर हाजिर .... अनुपस्थित कु 
घरेछ कारीगरी.... गृह उद्योग 
चन्दां अशदान 
चरागाह्‌ गोचर-सृमि 
चलता सरमाया.... . चल-पूँजी 
चश्मपोशी उपेक्षा ही 
चरस्पां करना .... . चिपकाना 
चाराजोई उपाय 
चाल चलन « आचरण, चरित्र 
चालान प्रेषण 
चाल 53०५ -»« प्रचलित 
चांह ५३2 «ऊँ 
चूसना - शोषण करना 
छुटकारा .«« पुक्ति 
जग 22 . युद्ध 
जईफउक अक्ल .«« दुर्बलमति 
जईफउल उम्र .... . ईद्ध 





सदछ्द 
लखछ 95 पिलीर 
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जद जझालिदा 
जद्द साद्धिद्‌ 
न्स्ज फासिद 
जद फादचद 
ब््ज्ज सहीह 
लद्द चहाह 
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सदर सहाहा 
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स्ब्द 
लच्तां 
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जरर शदीद .... 
नराजत 

जराए 

जरायमपेशा कौम 
जरिए मुजाश् 
जच्तरत 

लरे असल 

जरे खरीद 

बरे रहन 
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नल्द 

जल्वाद 2 
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जाती 
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लामिन 

जामिन शरीक 
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लायदाद 
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छूँठी गवाही .....: - , 


डिक्ीदार 
डेप्यूटेशन 
तअककुब 
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तकरार , 
तकरोर हे 
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तखमीना 
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तललिया 
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कारागह 
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भावावेश, उत्साह 
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- भिथ्या 
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प्रतिरोध 
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. दुःख, वलेश 
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.विभाजन, पित्तरण 


विभाज्य 


. वर्गीकरण 
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सतवज्जुह. ..« 
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चशरीह बे 
ससरुंफ वेजा .... 
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तसरुफ बेजा मुजरिमावा. .... 


'तसव्चुर पक 
तस्दीक हम 
चस्फिया.. -«» 
तस्लीम दल 
तसलीम करना.... , 
-सस्लीम बिक सकूत 
ससलमात ..«« 
तस्द्दीह कलम 


उत्हीहनामा -:. 
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चहजीब बच 


तहती कवाजदू.. 
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सहनम्युरू 
सहरीक हि 
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संस्करण 
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दुरुपयोग 

उपयोग कई 
सापराघ दुरुपयोग 
अनुमाव 
प्रमागीकरण 
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स्वीकृति 

स्वीकार करना 
मौन सम्मति, स्वीकृति 
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सभ्यता 

उपनियम 
उप-धारा 


सहिप्णुता 
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ताईद 


गईद करने वाल 
ताओीदी 
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तारजीम 
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तानीरों नि 
दातील 

ठांदाद 

तानाशाह .... 
तादीर 

गषीरी 

तामीर 
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तिजारठ 
तिज्ारती 
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« आदर 
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. उद्योग, व्यापार 


सौधोगिक 
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उत्तर-पत्र (मृत्यु-पत्र) का उपांग 
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. शिशु-दत्या 


..;. देसऋ, गोद 
.... चिकित्सक पदाधिकारों 
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द्गा छ्ल 

दफा  ? धारा 

दफीना मू-निहित-घन 

दबाव बेजां अनुचित प्रमाव 
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दस्तावेज अमानत 
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दावा इस्तकरार हक 
दावा हिसाव फहमी 
दावा हुक्म इम्तनाई 
दिक्कत २5४६ 
दिमाग ५ 
दिमागी 

दीगर 
दीदीदानिस्ता .... 
दीवाचा 

दीवानी 

दुख्तर 


टेट्मन 
टुद्मन 
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चलन 

आइत 

मातृका 

प्रवेश 

नाम-परिवर्तव, नामान्तर 
हायता 

निर्दिष्ट सद्दायता 

परिणाममृत सह्ययता 

कारवार, लेन-देन 

प्रस्तुत करना, स्थापित करना 

खत्वज्ञापक वाद 

गणन-वांद 

निषेधाज्ञा-वाद 

अमुविधा 

मस्तिप्क 

मानसिक्क 

अन्य 

जानवूझकर, विवार पूर्वक 

प्रावक्रथन 

सम्पत्ति सम्बन्धी 

पुत्री 

ग्त्रु 

झआम्य 

मित्र 

मध्य में, बीच में 

विचार काल में 


श्श्डे 


नकव जनी .... 
नकछ 
नकीज 
नकक्‍ज अमन 
नक्शा 
नक्शा इमारत .... 
नखुद दे 
नजर अन्दाज .... 
नजर सानो .... 
नजराना 
नजात 
नजीर ००६ 
नज्म व नस्क .... 
नतीजा 
नफरत 
नफा लिप 
नम्‌द 
नमूना 

नया हा 
नत्त्लू 
नत्लकणी 
नविद्त 
नहृज "रे 
नाउम्मेद.. .... 
नाउन्मेदी . .... 
नाक्षाफी 8 
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सेंघ लगाता 

प्रतिलिपि 

विरोध, झन्नुता 

शान्ति-मंग 

रेखा-चित्र, सारिणी, विवरण-पत्र 
माव-चित्र 

चना 

उपेक्षा करना 

पुनर्विचार 


मोक्ष 

इप्टान्त, निर्धारित सिद्धान्त 
प्रवन्ध और व्यवस्था 
परिणाम, फू 

दवा 

लाम 

विकाश 

वानगी, मतिरूप 
मादकता 

बंद 

वेश-इंद्धि 

लिपि 

प्रकार, रंगढंग 
निराज्ष 
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नाकावलियत 
नाकाविछ अदखाल 
नाक्रविछ् अमर 
नाकाविछ इम्फिसाख 
नाकाब्रिल एतब्रार 
नाक्ाबविछ ऐतराज 
नाकाबिल काइत 
नाकाबिल जमानत 
नाकाबिल तकतीम 
नाकाबिल तरदीद 
नाकाविल दस्तन्दाजी 
नाकाविल राजोनामा 
नाकामयाव 

नाकारा 

नाकिस 

नागहानी 

नागुजीर 

नाजवाजी 

नाजञायज 


नातिक 

नान नफ़का 
नाफित्र होता .... 
नाफिज्ञुल वक्त,... 
नाबालिग 

नामजद 


अयोग्यता, अशक्तता 
अग्रान्न 

असाध्य 

अखेणग्डनाय 
अविश्वप्तनीय 
निर्विवाद 
कृषि-अयोग्य 
प्रतिमृति-अबोग्य 
अविभाज्य 
अखण्डनीय 


... हस्तक्षेप-अयोग्य 


समझोते के अयोग्य 

असफल 

अयोग्य, व्यर्थ 

दोषपूर्ण 

अचानक 

अनिवाय, अपरिहाय 

अवेषघता 

वर्जित, अनुचित, -अनधिकारपूर्ण, 
अवैध 

अस्तिम 

भरण-पोषण 

प्रयोग में आना 

प्रचलित, तत्कालीन 

अवयस्क 

नामांकित, नियोजित 
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नामंजूर 

नामजूरी. ...- 
नामदी 
नापुकम्मिल 
नामुनांसिव..... 
नामुमकिन 

नालिश 

नाछिश करना 


नालिश बाबत इन्तजाम जायदाद 


नालिश जुदागाना मजामीन .... 
नालिश तकसीम 

नालिश नान व नकका 

नालिश वासलात 





अत्वीकार 


अस्वीकृति 


नप्ंसकता 

अपूर्ण 

अनुपयुक्त, अनुचित 
असम्मव 


- वाद 


वाद प्रत्तुत करना 

सम्पत्ति प्रतन्ध सम्बन्धी वाद 
भिन्न विषयक वाद 
विभाजन वाद 

भरण पोषण वाद 

अन्तमृत्तर छाभ सम्बन्धी वाद 


नालिश का साकित होना अभियोग पात 

नालिश इन्फिकाक रहने वन्धक मोचन वाद 

नालिश हुक्म इम्तनाई निषेधाज्ञा वाद 
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जईन वाद 

नालिश वेदखली निष्कासन वाद 

नालिश वयवात ... मोचनाधिकार लोपन बाद 

नाछिश हर्जा .... . क्षति पूर्ति वाद 

नावाकफियत .... अनमिज्ञता 

नाश शव 

निगरानी »»  पुनरवलीकन 

निजा फैसलशुदा , पूर्व निर्णीत 

निफाज , प्रवर्तन, प्रचलन 


निशान 

निशान अंगुक्ष.... 
निशान तिजारत 
निश्ञान मिल्कियत 
निशानी 

निस्‍्क हिस्सा .... 
नित्वत 

नीयत 

नीलाम 

नुकाई 

नुक्साव 


नुक्सान रसानी.... 


नुक्स 
नुमायाँ 
नेक चलनो 
नेकनियती 
नीइयत 
नोकर 
नोकरशाही 
नोचत 

पंच फेसला 
पनाह 
परस्तिशगाह .... 
परवाना 
पत्तोपेश 
पसनन्‍्दीदा 
पममोदा 
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चिन्ह 

उंगली की छाप 
व्यापार-चिन्ह 
सम्पत्ति-चिन्द्र 
चिन्ह 

अधभाग 
सम्बन्ध 

प्रेरक भाव 

घोष विक्रय 
चाँदी का 
हानि, क्षति 
हानिकर उपद्रव 
कमी, दोष 
सहज गोचर 


« संदाचार 


शुद्ध जन्तःकरण, सदभाव 
प्रकार 

सेवक 

करमचारी-तंत्र 

स्थिति 

पंच निणय 

प्रश्रय 

देवस्यान, पूजा स्थान 
अनुम ति-पत्र 


..... सेकीच 


वांच्छनीय, अभिप्रेत, इच्छित 
उत्तर-जीवी 
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फोहश  .... हा 
फौजदारी .... पे 


फ़ोज...... 


फौजी अदालत... 


ह 
फोल ...... छा 


बईद्‌ हक 
वाकफियत .... रा 
बकाया. .... हे 
वंगावत ..... 528 
बजट 

चेजुज सं दा 
चंद अमल .... हा 
बंद इन्तजामी.... 


बंद चलनी .... अर 
बंदनजमी .... | प 
वंदनाम २ 
वंदनियती .... 2 
चुदुल न 
वदवजई .... श 
वदसछक .... 2288 
बनाम 2४ कि 
चना[वर्टी 

चन्द्र सवालात.... ६8 
वन्दोचत्त न 
ववनामा 


बयचात 


अस्छील, अमद्र 

अपराष सम्बन्धी 

सैन्य 

सैनिक न्‍्यायारूय 

तुरन्त, तात्कालिक, तत्कार 
दृरस्थ, वाहर 


जानकारी 
झैेष 


विद्रोह, राजदोह, उपद्व 
सनुमाव-पत्रक 
अतिरिक्त 
दूषित व्यवहार 
कुप्रबन्ध 
दुराचरण 
कुपर॑न्ध 
कुपर्तिद्ध 
दुर्मात 
प्रतिफल 
दुराचरण 
दुन्बंबह्यर 
विस्द्ध 

कृत्रिम 

लिखित प्रस्‍्न 
राजस्व-निर्णय 
विक्रय-पत्र 
लोपन 
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द्री 3 «जल. मार कक 2 छटकारा 
दरा उाजमगा .... -*«« भर पाक्त, छुल्कार 
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इसवा 2. 

व्र्ल्त् जि -«« उिगा 
खर्पा अचाता ्ड ३. क्र्‌ 

हम पहचाना “« िप करना 
का 


च्द्दरा डे «०००: संबद्ध 
बहस ब्लड ---- विवाद 


बहाल करना .... «« पुनः स्थापित ऋरना, पुष्टि करता 





ज््ज्ड्टद स्स्दा आानपातिकर ०० 
चूहुसाव सुखद «»« गनुपादक 


था| ऊपर .... जन निशांत 








दाककझा दनकाड़ तलब «०० वदि-दतु-वदठना 
£. क्मारी ++ 
बाकरा रन »»० कुमार 
कक ख्च्किटय कद 
आकर डे «० जवाभप्ट, शव 
४ विद्रोदी 
दादा धन डे »» . वद्ादीं 
3: अल हि» रखना 
बजे रखना .... हक आफ ला 
दंड रहना. ... .-. विरत रहना 
मियमित ्र यथादिधि 
बाकातता .... ७» सिवोमत, अयब,स्थत, यथावाध 
£ 2 म 
चाहा ब्लड न्न्न्न धई 


ड्ण्र दशतन-दाबइ-सं प्रह 
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वातिल जम «निप्पल, व्यथे 
वादि उन्‍्नजर .... -- अथम दृष्टि में 
बानी 25 .«« संस्थापक 

बाव कि ---« अध्याय 

वावर धो; भरोसा 

वाया 2 --- विकेता 

बार दा «भार 

वार सवूत्त .... .--- प्रमाण भार 
वाढर॒दस्त .... ..-- वरिष्ठ 

चालिग १) -« वेयह्क 

वलिहाज जोहदा --« पद के अनुधार 
वावर्फ, बावजूद ..-- . यचपि 

चाशिन्दा .... «निवासी 

वाहमी हक --« पारस्परिक 
वाहरकत .... --« गतिशीढ 

विनाय दावा .... ..-« वाद-हेतु 

विरादर अलयाफी .... वेपित्रे यसहोदर माई 
विरादरी से खारिज --- जाति-च्युत 

विरादरे रजाई .... ..« घा माई 

विरादर हक्ीकी.... »«« सेगा भाई 
विलुइजमालू .... .--- संयुक्त अविमक्त 
बिल इरादा ... .. अभिप्राय पूर्वक, स्वेच्छा से 
विला इस्तियार .-- जनधिकृत 

बिला मजाहमत ««» नें रोक 

चिला बदल .... ...-. निम्न, प्रतिफल रहित 


बुत हवा .-- मर्ति 


जजन्‍न- चक 
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बुनियाद 

पेअसर 

वेइजती 
बरेइन्साफी 
वेएहतियाती से 
वेइ मवेशी 
वेगुनाह 
वेज्ञाठतगी 
वेदखल करना.... 
घेनजमी 

वेवाक 

चेबुनियाद 
वेरहमी 

बेवा| 

बेसबरी 
बेहथियार करना 
बेहद 

बोसीदा 

भक्त से उड़ जाने वाला 
भदकाना 

मंजूरी 

मन्शा 

मन्सूख 

मन्तूखी 

मकरूज 


मकसूद 


शासन-दच्द-संप्रह रण 


आधार 

प्रभावद्दीन 

अनादर 

अन्याय 

अन्धाधुन्ध, असावधानी से * 
पशु-अपहरण 

निरपराध 

अनियमितता 
आधिपत्यव्युत करना 


« अव्यवत्था 


चूकेता 
निराधार 
निर्दयता 
विधवा 
अपन्तोष 
निःशस्त्रीकरण 
अत्यधिक 
पुराना, जीण 
विश्फोदक 
उत्तेजित करना 
अनुमोदन, स्वोकूति 
आशय, उद्देश्य 


.». निरत्त, खण्हन 


निरसन 
ऋण भछ्त 


इच्छित 
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मत्लफी मदाखलहूत वेजा वबखाना.... 


मखसूस 

मनदूर की 
मजनूत 

मजबूर करना .... 
मजमा 
मजमुआ 
मजमूई 
मजमून 
मजमून तो जीही 

मजरंत मक 
मजलिस वाजआने कानून 
मजहका 

मजहका आमेज तत्वीर 
मजहवी 28 
मजाजञञ ४४% 
मजारा 

सजाइमत >> 
मजीद के 

मदद २3०० 
मदयून डिक्री .... 
मदाखलत बेजा 
मदाखलत वेजा बखाना 


मदाखलत चेजा वबखाना मुजरिमाना 


मदार 
मनकूछा 
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छिपकर गृह-अतिक्रम 
निर्दिष्ट 

श्रमिक 

पागल 

विवश करना 
जमाव 

संग्रह 

एकत्रित, संचित 
विषय 

उद्धरण 

इानिक्र 
व्यवस्थापक्र सण्डरू 
उपहाप 

व्यंग्य चित्र 
धार्मिक 

अधिक्वत, सक्षम 
कृषक 

रोक, विव्न, वाघा 
अतिरिक्त 

सहायता 

निर्गत ऋणी 
अतिक्रम 
गृह-अतिक्रम 
सापराध ग्ृह-अतिक्षम 
जाघार, आश्रय 
जगम 


मफहूस 
ममनूअ 
मयस्सर 
मयार 
मरकव॒तरी 
मरकूम 
मे बबाई 
मर्ज[ 
मतेत्रा 
मंटुम शुपारी .... 
मलामत 

मशक्कत ताजीरी 
मशवरा 
मसनूहईँ 
मसविदा 
मसादी 
महज 
महृदूद 
महनत 
महफून 
महरबान 
महरवानों 
महर मुअज्वल.... 
महरूम 

महवर 

महसूल आमदनी 
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भाव, आशय 
वर्जित, निषिद्ध 
उपलब्ध 

माप 

जरूयाव 

लिखित 

संक्रामक रोग 
ब्च्छा 

बार, पद 
जन-गणना 

भत्सना 

सपरिश्रम कारादण्ड 
परामश 

कृत्रिम, काह्पनिक 
अआछेख 

तुल्य, समान, सहगामी 
साधारण 

सीमित, मर्यादित 
परिश्रम, श्रम 
छुरक्षित 

द्याल 

अनुकम्पा, अनुग्रह, दया 
प्रस्तुत सो शुल्क 
वंचित 

घुरी 

आय-कर 


र्०्द्‌ 


महसूल 
महसूल तमाशा 
नहारत 

माकव्ल 

माकूछ 

माजूर 

मातहत 

मातृफा की 
मादल्त गुल्तरो 
सादूम करना .... 
साद्दी 

नावधबी 

मानीदार 

माने तकरीर मुखालिफ 
साफी 

मावाद 

मामून लह्ू 

नामूलो 

सारूफ 

माल असबाव .... 
मालगुजार 
नालगुजारी 
मालदार 

मार मसरूका 
मालिक 

मालिक गालिव 


जातन-शब्द-पंग्रह 


कर, जुगी 
मनोरंजन-कर 
अभ्यास, दक्षता 
पूर्ववर्ती 
उपयुक्त, यथोचित, न्याय-युक्त 
अमप्तमर्थ 
अधीनस्थ 
सेलग्न 

न्यायदान 
समाप्त करना 
स्पर्शनीय 

गर्मित 

अथ-पूर्ण 
भाषण-प्रतिरोध 
क्षमा 

पश्चातवर्ती, परवती 
हिताधिकारी 
साधारण 

खास, प्रसिद्ध 
मालमत्ता 
भूमिकरदाता 
राजस्व, भूमिकर 
धनी 

चोरी की सम्पत्ति 
स्वामी 

प्रमुख स्वामी 


मालिक शरीक 
मालिकाना 
माली 
माहिर 
मिक्ृदार 
मिनहाई 
म्रियाद 
मियादी 
मिलावट 
मिहिकयत 


मिस्मार करना 


मिसल 
।मंप्ल 


मिप्ताल 


मीर मजलिस .... 


मुअज्ञिज 
मुजचतिल 


मुआफी 
मुजाफिक 
मुअच्यन 
मुआयना 
मुझावजा 
मुआधिन 
मुमाहिदा 
मुईन 
मुकदम 


मुकदमा दा 


मुकम्मिल 


मुकाबला 


मुकाचल 
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सह-त्वामी 

स्वामित्व सम्बन्धी 

अथ सम्बन्धी, आर्थिक 

चतुर, निपुण, विशेषज्ञ 

परिनाण 

कमी करना 

अवृधि 

नियत कालिक 

सम्मिश्रण 

स्वामित्व 

विध्दूस करना 

पतन्र-सेग्रह 

उदाहरण 

सभापति, अध्यक्ष 

प्रतिष्ठित 

स्थगित, अत्थाई रूप से पद से 
प्रथक करना 

छूट, क्षमा 

सनुरूप 

निरिचत 

निरीक्षण 

क्षृतिपूर्ति 

सद्ययक, प्रोत्साहक 

अनुचन्ध 

प्रोत्ताहक 

अग्िम 

वाद 

सम्पूर्ण 

प्रतियोगता, तुलना 
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मुकामी 

मुकामी रकवा .... 
मुकामे मकसूद 
मुकिर 
मुकिरलह 
मुखबिर 
मुखालिफ 
मुखंलिस 
मुख्तसिर 
मुख्तारतामा 
मुगालता 
मुचलका 
मुजरिम 
सुज॒रिभियत 
मुजव्विजा 
मुजस्सिम द्वाजिरी 
मुजहिर 
मुजामअत 
मुजाहमत 
मुजाहमत वेजा 
मुजाहिम होना 
मुजिर 
मुतअफी 
मुतअछिका 
मुतफर्रिक 
मुतबन्ना 


शाप्तन-दावद-संग्रह 


स्थानीय 

स्थानीय क्षेत्र 
निर्दिष्ट स्थान 
वचन-दाता 
वचन-अद्दीता 
भेद्या 

विरुद्ध 

नपुसक 

संक्षिप्त 
प्रतिनिधि-पत्र (अमिभाषण-पत्र) 
आन्ति 
प्रतिज्ञा-पत्र 
दोषी, अपराधी 
अपराघष-पिद्धि 
नियोजित 
सशरीर उपस्थिति 
कथन करनेवाला 


बे 
मैथुन 


बाघां, रुकावट 
अनधिकार रोके 

बीच में रोकना 

हानिकर ( हानिकारक ) 
स्प्रशजन्य 

सम्बद्ध 

विविध 

दत्तक 


जाओ 


(५ +२५-नने>>»>म«>५«मनननन>«+-अ «सर. +«>> के लक न+>>३७% “करू. ७२५ 


शासत-दइव्द-संग्रह २०९ 





मुत्तज्िम .... 
मुतदिकीय  .... 
मतवक्फी .... 
मुतर्बारिक बे 
मुताला 
मुताहिका 
मुतास्सिव 
मुत्तफिक राय .... 
मुत्तमिला 
मुत्तहिदा 
मुतदर्रिक 

अुददई 

अुद्दती मकर 
मुद्राजलेह . .... 
मुनअकिद 
मुनकजी द्वोना.... 
मुनक्षक.. «««« 
मुनकशिफ करना 
मुनजब्ता 
मुनाफा 

मुनाफा रखदी .... 
मुनासिव 
मुन्तकिल इलेड 
मुन्तकिल करना 
मुन्तकिली ..... 
मुन्तजिम 


... हिभाषिया, अनुवादक 


7] 
रु 


#०कक 


#+१७७ 
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सम्बन्धित 

मृत 

पवित्र 

परिदशन, अध्ययन 
सम्बद्ध, सम्बन्धित 
पक्षपाती 
सर्वेसम्मत, सहमति 
निकटवर्ती 

संयुक्त 

उत्तेजक, चालक 
वबादी 
अवृषि-वाधित 
प्रतिवादी 
जायोजित 

व्यतीत हो जाना 


| चिन्हित 


खोज करना 
राजसावक्ृत 
लाम 
लामोंश 
उचिद 


..दत्तान्तर-अद्दीता 


स्वत्वापंण करना, दस्तान्तर करना 
स्वावान्तर, हस्तान्तर 
प्रदन्धक 
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मुन्तशिर करवा. - - 
मुफल्सि 
मुफब्विजइलेह .... 
मुफस्सिक .... 
मबाइता. .... 
मुमकिन 
मुमताज 
मुमानियत -... 
मुरात्तित करना .... 
चुरव्विज 
मुराद की 
मुतेहिन 
मुल्क >> ०० 
मुरहिक 
मुखलजिम 3578 
मुलाजिम. .... 
मुल्क मातहत .... 
मुल्की 
पुल्‍्तवित्त 
मुल्तवी करना.... 
मुवक्किल. ... 
मुवालजा . .... 


मुशावहत ,«« 


जुझरंह: 7... ....म 


मुक्चहर 


तितर बितर करना 
कंगाल, निधन 
स्वत्वापण-बह्दीता 
व्योरिवार 

तक 

सम्मान्य 

प्रख्यात, ओप्ठ 
निषेघ, रोक 


निर्माण करना, बनाना 


प्रचलित 

आशय 
वनन्‍्वक-अद्दीवा 
प्रदेश 

समीपत्थ 
अमियुक्त 
सेवक, कर्मचारी 
अधीन राज्य .. 
प्रादेशिक 
नकली 


.-- स्थगित करना . 
:.- ज्यवहारी 
. लणमार 
-जनुरूपता 
... -विवरणपूण, व्यीरिवार 
.... -सन्देहजनक, संदिग्ध - 
.- -घोषित, अक्ाशित 
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मुब्तरी 
मुझ्तरका 
मुझ्कन 


) मुनफदन 


मुश्तहर करना 
मुप्तदिका 

मुसन्ना 

मुसलसिल. .... 
मुतलहम 
मुस्तअमिऊ 


मुस्तकिक .... पे 


मुस्तगीस ( फरियादी ) 
मुस्तरद करना 


मुस्तलजिमा .... 
मुस्तमना 


मुस्तहक करता ४४४५ 


मुत्तहकम 
मुस्तोजिय 
मुहब्बत 

मुहलिक 
मुह्फिज 

मूरिस 

मूसी 

मेहनताना 
मेहनती ...... 


+०१७० 


- खण्डन करना, असत्य सिद्ध करना 


« पूर्वज 
, उत्तदान-कर्ता, मृत्युन्पत्र-कर्तों 


. उद्यमी 
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क्रेता, खरीदनेवाला 

संयुक्त 

संयुक्त रूप में 

प्रथक प्रथक रूप में 
विज्ञापन करना, प्रकाशित करना 
साक्ष्य युक्त, प्रमाणित 

दूसरी प्रति 

ऋरमानुसार, अविरछ, लगातार 
स्वीकृत, पूरा 

प्रचलित 

स्थायो 

अभियोगो 


, उलट देना 


..... परिणाममत, आवश्यक 


अपवाद 
स्वत्वाधिक्रार देना 
निश्चयात्मक 
भागी 


, प्रेम 


घातक 
संरक्षक 


पारिश्रमिक 


द्श्२ झासन-द्वब्द-मंग्रह 


मोहतमिम  .... »-- अवन्चक, संचालक 
मोहमिक . .... .- डेयथंक, अत्त्पप्ट 

मोहर की «दा 

मोहचइलेह .... »-- दीन-अहीता 

मौका ते ..... घटना-स्थरू, स्थिति, अवसर 
मोकूफ होना .... .... समाप्त होवा, पदच्युव होना 
मोजा 8 ...- गाँव 

मौजूद दा .... विद्यमान, उपस्थित, वर्तमान 
मौचूल ही .... आातत 

मौत पल .««- मृत्यु 

मीढसी  -.... ..... चशानुगत 

मोहवा. .... ..--. दान की हुई, प्रदत्त 

यकजा करना .«« एकत्रित करना 

यकमुस्त .... --« इकटुठा 

यकीन किफपर ..... भरोसा 

यतीम हम ««« जनाथ 

यादगार .... »« स्मारक 

याददाइत ...... .:. स्मरण-लेख, स्मरण-यक्ति - 
रंजगदिही. -+- ...- उद्देजव, खिजाता 

रंज पहुँचा हुआ ४४३५ डुःखित 

रकदा “डे ० नग्न पाने 

रा म् -»« सहमति 

रजामन्दी. ...- »»« स्वीकृति 

रफीक गे »-« वाद-अतिनिधि 


रताई ५३22० -« पहुँच 
रसीद दो ४ ..--. गवती 
रस्म जदाल्स ..:. -«.. न्याव-शुस्क 
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रसूम हुक्‍्मनामा 
रहजनी 

रहन ३५८ 
रहन बय बिल बफ़ा 
रहन बिछ कब्ज 
रन सादा .... 
रहनुमाई 

रहम २३०८ 
रागिव करना .... 
राज पोशीदा .... 
राजीनामा 

राय ४४३ ४2 
रायज सिक्‍का .... 22 
रायज्जुल वक्त .... 
राय दिहन्दा .... 
राहजन 

राह 

राहिन 

रिजायत 

रियासत 

रिवाज 

रिश्ता 

रिश्ता मुनक॒ता करना 
रिव्तेदार 

रिखित 

रिहाई 


आज्ञापन्न-शुल्क 
बटमारी 

बन्धक 

सप्रतिबन्ध विक्रय द्वारा बनन्‍्धक 
भोग-बन्धक 

साधारण बन्धक 
पथ-प्रदशन 

गर्भाशय, दया 
फुसलाना 

गुप्त भेद 

समझोता 

मत 

चाल मुद्रा 

प्रचछित 


« मतदाता 
*»  चव्मार 


मांगे 
चन्‍्धक-कर्ता 
सुविधा 

राज्य 
आचार, रीति 


« सम्बन्ध 

« सम्बन्ध विच्छेद करना 
--« सम्बन्धी 
.« उस ( उत्कोच ) 


छुटकारा 


स्श्ड 


रिहा करता .... 
स्वत रिजायती 
रुनहान .... 
छ्वकार  .... 
रू्वदाद .... 


रूहानी ५२३ 
रय्यत ५22 
रोवरू मन 
रोजवासमचा .... 


लाजमी > ८ 
लाताइल..#.... 
लावारिस. .... 
लावारिस माछ.... 


वकील 8 
चकुचा >०० 


वकूज सें आवा.... 
वक्फ का 
वलीफा लि 
वजीर 525 
वर्जीरे जाजम .... 
वजूद दर 
वते हेवान ..... 
वफादार. #.... 
वली श 
वी दौरान मुकदमा 


चऊ 


इआउत्तन-अब्द-संग्रह 


>म३> 


>मनक 


ज््म्म्क 


>>क्क 


#+०% 


नमक 


तमगमन 


हु 


#ऋररकक 


७्#कक 


छोड़ना 

ऐेच्छिक छुट्टी 

पचृत्ति 

जात्ना-पत्र, प्रत्तुति-पत्र 
गुण-दोष 

साध्यात्िक 

ञ्ना 

सामने, प्रत्यक्ष 
दैनन्दिनी 

पदु, उपाधि 
पालनीय, आवश्यक, अनिवार्य 
तुच्छ 
उत्तराधिकारदीन 


हक | 


उत्तराधिकारहीन सम्पत्ति 


घटना 
न >> होना 
चिा 


द्र्क्ति 
साचव॑, मंत्री 
ग्रवानमंत्री 


पद्म मेंथुन 





हु 


न बह 
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चसीका 
चसीयत 


चसीयतनामा मुसदिका 


वीर 


वसूल करना .... 


चस्फ 
चाकई 
चाका 


वाका नागहानी .... 
वाकिफ (वाकूफियत) 


चाजिव 


वाजिबुल जदा.... 


वाजिवुलू वघूल 
वाजेह 
वापिसी 
चारिस 


वारिस शरीक .... 
वारिसि अदी .... 
चारिसे आहिर .... 
चारिसे माबाद .... 


वासलात 
वाहिद्‌ 
चुसअत 
वीरान 
जदर्वाही 
बाविल 


9१०० 


4३१०५ 


अधिकार-पत्र 
उत्तर-पत्र, उत्तरदान, मृत्यु-पत्र 


, प्रमाणित उत्तर-पत्र 
«साधन 


उगाहना 

गुण 

वास्तव में, वास्तविक 
घटना 


«« आकस्मिक घटना 
- जानकार (जानकारी) 
.- न्यायसंगत्त 

. देय, देने याग्य 
« प्राप्य 
--- स्पष्ट 

.--. लोटाना, प्रत्यर्पण 
« उत्तराधिकारी 

« सह-उत्तराषिकारी 

. भावी उत्ताधिकारी 
--« प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी 
. प्त्याशित उत्तराधिकारी 
-«» अन्तर्मत लाम 
-«« णकाकी 
.«« विस्तार 
« ऊजड़ 
..... दुर्भाव 

, ज्यथे 
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बेबाकी करना .... 


शख्स ४० डे 


शजरा 


शनारूत करना.... 

शबीह सन 
शफी 20 हल की 
शय 

शरह 

शरायत अवबरा.... 

शरायत कम्पनी 

शरारतन 

शरीक 

शरोक जुमे 

शरीक मुलजिम 

शरीक द्ोना . 

शर्ते (शराबत).... .:,' 
शहरी लक 5 
शहादत न, ० 
शहादत ताईदी .... 
शहादत नकली .... 2६4४ 
शागिर्द ्श न 
शामिल घर 
शाया कुनिन्दा .... 
शाहन्शाह 

शाही ऐलान .... 23 


5 85 
>>७क 


जा ९४०७०» 


शदीद ६:2४ मर 
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परिशोधन 

व्यक्ति 

वंशावली 

गम्भीर 

पहिचानना 

प्रतिमा 
अग्रक्रयाधिकारी - 
वह्तु 

द्र रे 
हानिरक्षा, निष्कृंति 


.' संघनियम 


दुष्टता से, अनुचित रीति से 
साझेदार 

सह-अपराधी 

सह-अभियुक्त 

भाग लेना 


“,' निर्वन्ध, प्रतिबन्ध 


नागरिक 

साक्ष्य 

अनुमोदक साक्ष्य .. 
गोण साक्ष्य 
शिक्षार्थी 

सम्मिलित 

प्रकाशक 

सम्राट्‌ 

राजाज्ञ 
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शाही माफी .... 
जझिकमी-काहझ्लकार 
भिर्कत 
झुवइ 
शुमार 


झ़रत 


थे मुद्रावह्म .... 
शहर ; 
संगीन 


सकते 


कल 
380 म्ग्ग् 


इस्तदकाक इनफिकाक रहन- 
सकूनत 
सख्त 

सज्ञा 
सजायाफ्ता 
सजाए मौत 
सदर मुकाम .... 
सनद 
सनद॒याफ्ता 
सफाई व 
सफीर ( एलची ) 


सतत 
त्र्त २४३६ 


सक्ूत 


६०५७० बन 


समने 
समाभत 
छुदाजत करना 


राज-क्षमा 
उप किसान 
साझदारी 


कै 


गणना 


ख्याति 
वाद-विषय-वस्तु 
पति 

गम्भीर, शुऱुतम 
चुप्पी, समाप्ति 
मोचन अधिकार का छोष करना 
निवास्त स्थान 
गम्भीर, सपरिश्रम 
दण्ड 

पूर्व-दण्डित 
मृत्यु-दण्ड 

प्रधान स्थान 
प्रमाण-पत्र : 
प्रमाणित 

प्रतिकार 

राजदूत 

प्रमाण 

अकाद्य प्रमाग 
जाद्वान-पत्र 
झुनवाई 

अहण करना, सुनवाई करना' 


पट 
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न] 


जो जक 


अन्‍क क आ 


#जक 


रू क 


साकिन स 
साकितुल मिल्कियत 
साछत 

साजिश 

साजिश मुजरिमाना 
साजिशी .... 
सादी केद 

साफ 

'साविक 

साबित करना .... 
सायल 

सारिक ५४ 
साल 

सालाना 

सालाना वजीफा 
सालिस 

साहकार 

सिका 

सिने चुढूग 
सियाक इचारत 
सियाततत 

सियांसी 
सिलसिछा 

सिला 
सिवाय जमा .... 
'सीगा 


... विगत 
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निवासी 
स्वामित्वच्युत 
निर्माण 

घड़्येत्र, कपट मंत्रणा 
सापराघ पड़यत्र 
कृपट-सन्धि पूर्णे 
साधारण कारावास 
स्वच्छ 


सिद्ध करना 
आवेदक, प्रार्थी 
चोर 

वर्ष 

वार्षिक 

वार्षिक वृत्ति .. 
प्च 
महाजन 
मुद्रा 
वयस्काल 


प्ररग 


... राजनीति 
. राजनेतिक 


श्रंखठा, कम 


. पीले 


अतिरिक्त आय 


.... बवगे 


२ र्० 


हप 


सीगा मराफेउछा 
सुपुरदगी 

सुबुकदीश  .... 
सुराग लगाता .... 
सुल्तानी कैदी .... 
छुलह 

घुलहवामा 

सुल्स 

सूद्‌ 

सेंलाब 

हंगामा 

हक शशि 
हक आसायश 

हक आसायश कयासी 
हक आसायश रिवाजी 
हक आसायश जरूरी 
हक इन्फिकाक रहने 
हक वसनीफ .... 
हक महवूद ... 
हकरसी 

हक राय 

हक शफा .... 
हकीकी 

हकूझ जनाशोई 
हकूक वाशिन्दगी 
हक्क इस्तफांदा 


शासन-द्व्द-संग्रह 
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प्रारम्सिक वर्ग 
अवतरण, सॉंपनो 
भारमुक्त 

खोज निकालना 
राजवन्दी 

सन्धि 

सन्धिपत्न 

साग, जेश 

ब्याज 

वाढ़ 

लड़ाई झगढ़ा 

स्वत्व, हित 
सुखाधिकार 
आमासित सुखाधिकार 
छोकिक सुखाधिकार 
आवश्यक सुखाधिकार 
बन्धक मोचनाधिकार 
प्रकाशनाधिकार 


. सीमित हिंत 


परिश्नाव 
मताधिकार 
अग्रक्रयाधिकार 
वास्तविक, सगे 


. वैवाहिक स्वत्व 


...-  देशीकरण 
. लाभदायक, स्वत्व 
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हक्ियत भृ-सम्पत्ती 
हक्रियत गालिव प्रमुख स्थल 
हक्षियत मगलब अधीनस्थ स्थल 
हतक आमेज .... ..रनिंय 
हादिसा , दुर्बदना 
हदीस ग . परम्परा 
हृदूद इख्तियार अधिकार-सत्र 
हद 3,३५ .« सीमा 
हब्वुर बतनी.... देशभक्ति 
ह्व्स ५ . जवरोध 
हृव्स दुवाम .... . आजन्य कारावास 
हव्स वेजा .... .» अनधिकार अवरोध 
हमदर्दी . .... ««» सहानुमूति 
हमला मा :.. आक्रमण 
हमविस्तरी .... « संहवास 
हमशक्लठ ... समान रूप 
हयात करे .« जीवन, जीवित 
ह्या « सुलज्जा, शीढ 
दर्जा . हानि, क्षति 
ह्रूफ .... अक्षर 
हलचल म :. आन्दोढन 
ड्लफ ५३ « शपथ 
हलफ दरोगी .... « मिथ्या साक्ष्य, शपथनमंग 
हस्का < ,»«  का्य-क्षेत्र 
हल्का इन्तखाब ««« निर्वाचन-दषैत्र 
इचाला «.. उल्ल्ख 


ले 


श्र 
कर 


हस्त जल 


ह्सद्‌ शत 
हाजिरी. ..- 
हामला 8 
हारित्र होना .... 
हालत 30.52 


हासिल करना.... 





हातिल्शुदा ...- 
हिकारत हट 
हिदायत 

है 8५७॥ च्बप नक्क मम 


करना 


क००+ 


हद्विफाजत खुद.... 
द्विफाजत खुद इस्तियारी _ 


दिए अनव .... 
हिवा 
हिन्मत बढ़ावा... 
हिरासठ 
ह्स्सि 

दिल्सा रखदी .... 
हिस्सेदार 


हीन हयात 


>>क> 


>*०+कक 


>> कक 


#२०७ 


#२०+७ 


>«>+० 


>>+० 


००० 


रा] 


नमक 


>> 


थ #ननन 


>> 


>+१०० 


पा] 





० 
गमवता 
दाघां ढालवा 


प्रिस्थित्ति 


डपार्जित करना. बबलक- प्राप्त - करना 
डयाजंत करना, आपष्त करन। 


उत्तर हुआ, आप्त 
निहित 

घ्णा 

|“ 


निद्श 
सद्श 


निर्देश देना 
अचदझञा दद 


निर्देश पत्र 
वोघक प्रद्न 
अक 


सरक्षण 


- खातलन-रक्षा 
- स्वाधीन-रक्षा 


चआान्ति-रक्षा 


जाप 


उत्साद्वित ॥$ “० करना कक 
उत्ताहृत ऋरच 


निरोध 

उ्च, माय 

भाग दावे; सानुपाठत 
चअग्यधारी, साझेदार 


'यावज्वीवन 


दासन-शब्द-संग्रहु श्२३ 





का 


हुकूमत 
हुकूमत विला कैद 
हुकूमते उमरा.... 


हुक्म 4028 
हुक्म हस्तनाई.... 


हुक्म इम्तनाई दवासी 


उक्म दरमियानी 

हुक्म सजा... 
हुक्मनामा 

हुदूद्ू अरबा .... 
हुनर बज 
हुसूल ल्‍ 

हेसियत..#.... 
'- होशियार 

होल 


| हौसछा अफजाई 


सत्ता 


. निरंकुश शासन 


कुलीन तेन 

आज्ञा, आदेश 

निषेधाजा 

स्थायी निषेषाज्ञा 

मध्यवर्ती आशा, अन्तर्वती आज्ञा 


, इण्डाज्ञा 


आज्ञापत्र 


.... चंतुः सीमा 
, कौशरूू 


प्राप्ति 
स्थिति 
समझदार, सावधान 
आतंक 


. प्रोत्साहन 


